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हिन्दी मे सर्वाधिक प्रचारित व 
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, हिन्दी-प्चारक १ 

। सम्पादक-सुधाकर पांडेय ) 

१ बाषिक २) | 
` हिन्दी प्रचारक कायालय, बनारस । 


विन्ध्य शिक्ता मासिकपत्रिका 
संपादक--अम्बाप्रसाद श्रीवास्तव, एम० ए० 
स प्रकाशक-रि्ता-विभाग विन्ध्यप्रदेश-रीवा । 
7 यह पत्रिका विन्ध्यपरदेश की शौक्तिक-जागृति का सुन्दर प्रतीक €। 
विन्भ्यपरदेश इसके पूवं भी इस ओर प्रयास कर रहा था। भारत 
सरकार के द्वारा यह सुचारु रूप मे चलने लगा है । विन्ध्यप्रदेश- कौ 
शत्िक हलचल को जानने के लिये यह उत्तम † दे। देशके 
उस्चकोटि के विद्वानों के बिचार इसमें पाये जाते रह सभी लोग 
^ लाभ उठाते ¢ 
, संपादक एवं प्रकाशक-श्री लालजीराल शुक्ल, रय सिद्धगिरी, बनारस । 
सहायक संपादक :-- चन्द्रिका श्रीवास्तव 
४ वार्षिक मूल्य ४) 
श्रीराधाकान्त खण्डेलवाल द्वारा खण्डेलवाल प्रस, काशौ में मुद्रित । 
मिलने का पता सिद्धगिरी, बनारस । 
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खंखार के विचारवान्‌ लोग मं दो प्रकार के जीवनदर्शन करा अत 
एक प्रत्रत्तवादीदैश्रार दः र 
वादी दरन ॐ 
दशन की भोतिक 
का प्रगसे|य् 














नके घकार कौ वस्वश्रों के प्रप्तिकी पेस्यान कृ[ विक्स 
मं जितनी 
सभ्यता एवं सासाजिक्रि सङ्कटन भें 


णवं समजिदी 


ही रधक दच्छान्रांकी 





गी । श्रतए्व जिस रोष्ट 








उतन। द श्रधिक प्रगतिशोल दाता है। इ प्रकार की विचारधारा को = 
दै। 





भातिक्‌।द्‌ कद्‌ 


मा.तक्वादी लोग इख नौवन के सुखखन्तोष का ही रथिक नन 
द । इस जीवन के वाद्‌ के जीवन का चिन्तन करन स्रधा उसकी कल्या 
करना व्यथं दी नदीं, श्रषितु मनुष्य के प्रगति क लिपु हानिकारक सम 
जाता दे । मरे के वाद्‌ क्या दहता है, इस वातका ज्ञान वै्ञानिक् दद्ध से 
' क्षिसी का नदीं दो सकता । किन्तु जो कल्पनाएं' जीवन के वाद की बातें जानने 
कौ इच्छासे च्रभिप्रेत करकी जाती, वे मतुप्वकौ त्रन्धविश्वासी बना 
देती दं । ग्रनेक प्रकारके धर्मोका च्राधार मर्ण कै वाद्‌ कै विषवन 
चिन्तन करने की मनुष्य कौ इच्छा है । जमनी कै प्रषिद्ध दार्शनिक सोपेनदावर 
काकथनदै किमृल्युका विचारदही दर्शन का प्रारम्भ है। भारतीय 
संस्कृति सँ मी. देखा गवा है कि किसी मी गम्भीर द्शंन के परारम्प मेँ वैराग्य 
मावना का दोना श्रत्यन्त श्रावश्यक् माना जाता है। नचिक्रेता ने व्रह्विच्ा 
यमराज से जानी, ग्रर्थात्‌ मनुष्य को गम्भीर द्‌ाशंनिक विचार तभी श्राया; जब 
मृत्यु को कल्यना उसके सामने श्रा खड़ी हई । 
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(- २, 
जो मनुष्य इस जीवन की ्रनेक क्रियाम मे पेसेलगे हए किं उन 
मृलयु का विचार कभी श्राता हौ नदीं उन किस दशंन. कौ श्रावर्यक्ता हौ 
द्या । ठेते लोगो को किसी धर्मं की भी श्रावश्यकता नदीं दोती । मजटय (धर्म) 
सामान्य लोगों का दशन है । 
किसी मी प्रकार की धामिक विचारधारा मनुष्य का कल्याण दच्छद 
की जदधि मे ही नहीं ब्क उसकी समाति मँ देखते रै । श्रं ( धन-दोलते ) 
की व्रदधि, जो इच्छां की व्द्धिकादी परिणाम दहै, ्रनथंका देतु दै। 
मनुष्य श्रपनी इच्छाश्रों पर जितना दी नियन्त्रण रख सकता है, वह उतना ही 
“ सुखी होता दै । भगवान्‌ बुद्ध, कष्ण श्रोर ईसा, तीनों ने दी इच्छन. कौ 
कमी करने मे मनुष्य का कल्याण बताया है । भारतीय संस्कृति के प्रत्येक 
स्थल मे इच्छा्रां का विनाश जीवन का उतम उदश्य वताया गथा. दै । 
दध, कष्ण ग्रोर ईसा तीनों एशिया के ही महातपा चे । रत्व यह कदा अपु 
सक्ता दै कि एशिया का^.ममुख विचार दच्छा्रोका त्याग ग्रोर भोडे मे 
सन्तोष करने का है । ङ्क 
इस प्रकार की विचार-घारा का एक परिणाम यह दग्रा किं इच्छा-वादी 
लोगों ने जितनी भौतिक उन्नति की उतना इच्छा-त्यागियो ने नदीं की । इसके 
परिणामःस्वरूप इच्छा व्यागी व्यक्तियों को इच्छावादी लोगों के शासन मे रहना 
पडा श्रौर श्रपने दशन को दी उन्दै फिर बदलना पड़ा । उन्दै ज्ञात द्रा कि 


°. 


र 


हमने श्रपने दर्शन में कदं भूल की रै । जवतक इन त्यागी लोगों ने भोतिक ` 


दशंन को नहीं श्रपनाया, वे पाश्चात्य लोगों की दासता से मुक्त नहीं दो सकर । 
उपयुक्तं णेतिदासिक तत्व से यह स्पष्ट होता है किं इच्छाश्रोंका त्याग 
सर्वथा उपादेय नदीं दै । यह वात भी सच है कि इच्छाय्रांकी वद्धि भी मनुष्य 
को युख श्रौर शान्तिकीश्रोर नदींलेजारहीदहै। श्राधुनिक युगकेवड़ेबडे 
युद्ध श्रौर लोक.सहारी विस्फोगेँ का श्राविष्कार इस बात को वतलाता है कि 


मनुष्य ने यदि श्रपनी इच्छाश्रों का नियन्त्रण नहीं किया, तो इस पृथ्वी . 


पर उसका जीना दी श्रसम्भव हयो जाएगा । 
संसार में सभ्य कदलानेवले राष्ट्रं की जो ग्रघुनिक दाशंनिक विचारधारा 
है, किखी तरह भी मनुष्य को चैन नदींलेने देती। वह मरष्य को 
खा डलिगी । श्रत प्रश्न यह दै किं यदि वासनानां का दमन किया जाय, तो 
भौतिक वादियों की दासता स्वीकार करनी पड़ती दै च्रोर यदि उनकी पूर्तिकी 
जाय तथा उन स्वच्छन्दतापू्वक दने दिया जाए तो समाजका दी विनाश 
- हता है । धेस स्थिति मे मनुष्य को कौन-खा मागं ्रपनाना चादिये । 


(न 








| 
| 
। 





जीवन-पहेली २३५ 


इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ बुद्धं ने मध्यम प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) के रूप 
सँदियाहै च्र्थात्‌ वाखनाग्रोँका त्याग एकाएक करने से मनष्य कोनतो 
परलोक मिलता दै, र न यह लोक ! उसे तो केवल श्रात्रग्लानि गरौर श्रात्म- 
मत्संना की ताडना टी मिलती ह । वह॒ श्रपने श्रापको अभागा मानने 
लगता हे। 












भगवान्‌ कृष्ण ने भी गर्जन को युद्ध छोड करके भागने से इसलिए ही 
| र गौ का निराकरणं नहीं देवा दै। उन्दने 
प वताथा गया है 

है; परर जो केबलं 
श्र पुरुष वे ई, जो 
ते संसार के क्लेशो 
ख श्रर भौतिक 


त्र शरोर भौतिक विक्गान की बरद्धि दती 
उनके निवंचस्‌ सै द्शंन की पात्ति दती दै। इच्छाश्रोका 
श्रासिव्यंजन मनुष्य के जीवन के लिए उतना दी श्रावश्येक दै जितना किं 
नकी श्रन्तिम समाति । इच्छो की वृधि के तिना उनकी सम्षि नहीं होती । 
मनुष्य के जीवन मं अनेक प्रकार की इच्छार्णे जन्मसे ही रहती ह। 
मनुष्य की प्रारम्पिक इच्छाएं निम्न कोटिकी होती दं। वे उधके व्यक्तिगत 
जीवन से एवं उसके युख से दी परिसित रहती ई । श्रधुनिक मनोविज्ञान कीं 
शिला दै कि जवतक मनुष्य की निम्नं कोटि की इच्छश्ं की तक्ति नदीं होती, 
तवर तक उसमे उचकोटि की इच्छां का प्रादुभाव नदीं हेता, ग्र्थात्‌ ज तक 
मनुष्य कौ वैयक्तिक स्वार्थं की उच्छ्र की वृत्ति नदीं दती, तव तक 
उसमं समाजकल्याण तथा परोपकारी भवनाग्रों का उदय नदीं होता । 
यदि किं व्यक्ति मे उसकी इच्छु््रांका दमनदहो जाए श्रौर उत्ते बर 
वशौ नैतिक एवं परोपकारी बनाया जाय, तो वह च्रपते जीवन म वास्तविक 
प्रगति न कर) श्रषनति ही करेगा । रेखा व्यक्तियातो दंभी या पाखर्डी बन 
जाता है, ग्रथवा मानसिकं रोगी दहो जातादै। दंभी श्रौर पाखण्डी व्यक्ति 
नैतिकता का च्रावरण लेकर ग्रषनी स्वाथंमयौ इच्छग्रां की पूति करता 
है। रेते व्यक्तिको त्रपनी इन स्ाथंमयी इच्छश्रंका ज्ञान तो रहता 











५ 


३६ मनोविज्ञान 


है, पर बह उन्हे समाजम्‌ चङ वृ श्रादशं का प्रचार कर ।छषाता ल 
सानसिक रोगी एसे व्यक्तिं से भिन्न होता दै ।. मानसिक रोगी का बाह्म जवन 
ऊच स्तर का होता है, परन्तु उसका ग्राभ्यन्तरिक-जीवन श्रयन्त €) न्नः स्त 
क होता है; शरोर इसका उसे श्न नदीं रहता € । 
मान लीलिएः किंसी व्यक्ति के ग्न्तस्क सन मं समीपस्थ व्यक्तं से 
व्यभिचार करने की भावना है । इस भावन को उसका नैतिक मन इतना 
दवा देता दै कि उसके प्रयज्ञ करने पर भी उत परता नदीं लगता | यदि दर 
बात का पतां स्वयं उस रोगी को लग जाए ता बह द्रषना इस वासना की 
जानकर श्रत्यन्त दुखी देगा । 
जिन लोगों के जीवन मं श्रत्यधिक सिकता [लार देती दे, उनके आन्त 
सकि मन से साधास्णतया मबल भोगवासना छपर रदत € | जब ये वासः 
ना किसी प्रकार भी अपने प्रकाशन का मागं नहं पता, ता च ववर 
विभाजन की स्थिति उलन्न कर्‌ देती है । एसी स्थिति म मनुष्व एक श्रारि च 
आदशवादी बना रता है शरोर दूसरी रोर उसमें कावमता का शलवत। हो 
जाती है । च्पने दी रदश के श्रनुसार न चलने के करण उस भार (ल 
भर्त्सना होतौ दै जिससे उखकी इच्छा-शक्ति इतनी डबल दा जता € 
ऊस साधारण सी परिरिथत ह्य पराशान कर दत्‌। हं । उस्म कट] का सासन 
करते का साद दी नदीं र्द जाता द । 
हस तरह से हम देखते है किं जिन लोगो ने इच्छा्राका दमन करने 
को श्रपने जीवन का लद्य बनाया दै उनकी श्रपक्ञा उच्छ्र की पूतिं 
करनेवाले लोगों की इच्छा-रक्ति त्रिक बलवती होती दै । वे वाह्य कटिनादयों 
का सामना श्रधिक सादस से कर सकते है, क्योकि उनके व्यक्तित्व मं वेसा 
विभाजन नदीं रता जैसा इच्छाश्रों के दमन करनेवालों मं दोता द । 
य॒दि किसी सम्पू रा के लोगों की मनोृतति इच्छाग्रों को दमन करने 
की हो, तो उस राट मे मानसिक एकीकरण का प्रभाव हो जाता है । पेते राष्ट 
की सजनीति शिथिल रहती है । एकं छोया-सा राष्ट्र भी एते साघु राषटरसे 
नशी स्ता । स्यासी रष्क इ पकार. की वाधना उसके मन मँ प्रसन्नता न 
उलन्न कर श्रात्मभरत्वना रौर इच्छा-शक्ति की दुर्बलता को दी बाती है । 
वर्तमान काल मँ भारतवधंने इच्छाग्रों के दमन का मागं ग्रपना लिया 
है । इसके परिणामस्वरूप एकं त्रोर इसके श्रादशं वड़े ऊंचे दै श्रोर दूसरी श्रोर 
उसकी श्रन्तर्यष्ट्रीय स्थिति दयनीय है । उसके ्ाद्र्शो की प्रशंसा सभी करते रै; 
प्रनत॒ एक छोटे से छोय राष्ट उखकौ राष्ट्रीय भावनां को डंकरा देने मँ 











(किति === 
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नदीं दिचकता । इसका कार्ण यह दै कि छोटा राष्ट्र जानता है किं भास्तवर्धं कैः 
शान्तिक मनकी जटिला इतनी गंभीर है कि वदं कभी दृट्‌ निश्चय संसार 
के किषी ह्लोटे राष्ट्र के विष्द्ध सी नहीं कर सकता । 

यूरोपने जो भूल की दै, वह षन भोगवाषना््रौकौ हट देदेने की 
है। भारतजो भूलकर रहा दै, वह ग्रमने श्रन्तम॑न की वासनाश्रौको न 


पटचानने की दै । ऋ्रतएव जदो मूरोष उदुश्ड वालक के खमान धंखास्मक 





करथो के लिः प्रवृत्तो गयादै, व मारत मानसिक रोमी वन रहा &। 
जीवन की यह पैली दोनों ने दी दल नहीं की। 





दे। जत तक मानव स्वभाव 
य करो भली धक्रार से नदीं समश 
हल कते म हमरे पूर्वजो के 


उनका वर्तपणन परिस्थिति मे प्रयोग करने 








जीवनपदेली को दल करना उतना सदन सर्द 
को तथा उसकी [श्र 
जाता तव तकर येप 
विचार सदावक्र दौ स 


केटंगकाश्राविष्कार्‌ ट 







विचार की शक्ति 


प्रलेक मनुष्य चैतन्य ग्रु दै । जड़ ग्रु की शक्ति से हम श्रभौ परचित्त 
हए है । इसने जगत को विस्मय मे डाल दिया दै । चैतन्य श्रणु की शक्ति 
ड्ससे भी कटं परधिक दै । इसके दवारा संखार की नर्‌ स्वना कौजा सकती दै 
शरोर उसका विनाश भी किया जा सकता है। यहं चैतन्य श्रु हमारा विचार 
ही रै) विचार को देश श्रौर काल की सीमा नदीं रहती | एक विचार ज 
उपनिषद काल में या्ञवल्व ऋषि ने ग्रपनी खी मेतरेयको दिया था श्रा हसे 
नया प्रकाश दे रहा दै। बद्ध भगवान ने द्यपने विचार ग्राज से छव्वीस सौ 
वर्षं पहले श्रपने कुछ शिष्यो को दियेथे। वेदी विचार श्राज ६० करोड़ 
| व्यक्तियों के जवन को संचालित कर रदे दै । सच्चे विचार का नाश नदी 
होता । उसका जितना ही च्रधिक दमन होता है उसका बल उतना दी बदृता हे। 
विचार एक प्रकार की मशाल दै । यह मशाल दूसरी मशालो को जला देती दै । 
इस प्रकार संसार भर म एक दी विचार दूरदूर फैल जाता ह । यदि विचार 
शक्तिवान्‌ दै श्र्थात्‌ उख विचार के पीछे दृद निश्चय है तो वह विचार ग्रवश्य 
जीवित रदेगा श्रौर यदि उसमं मोलिक शक्ति नदीं है तो कितना दी प्रयल 
उससे बचने का क्यों न किया जाय, नष्ट हो जावेगा । 
विचार कौ शक्ति विचार के लिये तप श्रोर त्याग पर निर्मर करती दै। 
जितना दी किसी विचार के लिये तप श्रथवा त्याग किया जाता है, विचार उतना 
ही दृद होता दै । कालमाक्स ने श्रपने विचार के लिये बीस सालतक ग्रन्वेषण्‌ 
किया तब उसने साम्यवाद्‌ का सिद्धान्त संसार के समन्त रक्खा । इसी श्रकार 
लूथर ने श्रपने विचार श्रनेक प्रकार के त्याग के बाद्‌ संखार मं फैलाये । जितना 
ही त्याग उन विचारों के लिये किया जाता था, वे विचार उतने ही पक्के होतें 
जाते थे । भारतवपं की स्वतंत्रता का विचार गंभीर ग्रध्यवन के पश्चात्‌ श्री 
लोकमान्य तिलक ने प्रकाशित करिया ग्रौर उसके लिये पर्या त्याग किया । 
यही विचार श्रनेक प्रकार के दमन के बाद भारत की स्वत्रता मे परिणत दो 
र गया। 





महात्मा गांधी. का श्रदिखा का विचार एक नया विचार है । जहां तक इसः 
बिचार के लिये व्याग किया गया वरहो तक वह जीवित रहेगा, पर जरह श्रहिंखा 







की श्ण श्रपने श्रापको कष्ट में डालने से बचाने के लिये की जायगी वहः 








#। 
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नष्ट हो जावेगा । जो विचार किंसी बिशेष परिस्थिति के लिये होता है उसका 
गवन उस परिर्थिति तक दी रहता है । । 

विचार का श्रचारदौरूपसे दोता दै एके प्रकाशितं करकैः शौर दूसरे 
ग्रकाशित रूप से । प्न-पिकाश्यों मे लिखकर, व्याख्यानीं द्वस तथा अन्थ 
नाकर किंसी सी विचार कौ प्रकाशित किया जा सकता है । 


भथ 


छपा के खाधनों 
फ़ल नाता है । 


~ 


उसके जीवन 












दी गतिसे श्ाती शरोर 
र का प्रचार एकाएक 
नहोलागरतोद उसके सविषय क विषय 
मं इतना दी जान्‌ संसार का कल्याण करं 
तक है श्रोर उस विचार के पच्छ त्याग टे। ज विचार संसार का 
कल्याण करत ता है । चमत्कार दिखाने 
बाला विचार देता दै, पर वह गंजी की श्राग 
के समान तुरत ही मारी प्रकाश देकर शान्त हौ जाता दै । ठदरनेवाला विचार 
द्मपना प्रभाव एका-एक नदीं दिखावा । 
जिस प्रकार विचार प्रचार कै भौतिक साधनों केद्वारा संसार के दूसरे 
लोगं] तक पर्हुचता दै इसी प्रकार वह्‌ विना इन साधनों के भी पहुंचाया जा 
- सकता दै । एसी स्थिति सें यद विचार मनुष्य की श्रान्तरिक प्रेरणा काल्प 
धारण कर लेता दै । किसी निराश व्यक्ति के विचारों को एकभ्रचित्त होकर 
श्राशावादी बनाया जा सकता है । इसी प्रकार गुमराहं को एकाग्र चित होकर 
स्या मार्ग दशिया जा सकता दै । रोगी मनुष्य के मनसंदूरसिदी श्रारोग्य कैः 
विचार उत्पन्न क्ियिजा सकते दै रौर इन आन्तरिकं विचा के परिणाम 
/ स्वरूप उसका रोग नष्ट करिया जा सकता है । श्रलुभव से देखा गया दे कि यदि 
कोई मनुष्य किसी मनुप्य के विषय मं रात को उस समय उठकर सोचे जव किं 
। सभी जगत्‌ शान्त रहता ग्रौर उसे उस समय स्दिचार भेजे तो उक्त व्यक्ति क 
। मन में मी ग्रलकरूल विचार ्रते ह । दूसरे के पा कल्याण के विचार भेजने 
से उख व्यक्ति का कल्याण दो जाता दै । 
`, मनुष्य की बीमारी शरोर उसका श्रारोग्य उसक्रे विचारो पर निर्भर करता 
दै) दुखरे लोग उसके विप्रय में सोचते दै वह च्रपने विषय 
। मेभी उसी प्रकार सोचने लगता है। मनुष्य पना वातावस्ण ्रपने 


(व 


नि 








प ४० । सनोविज्ञान 


श्राप उन्न करता है फिर यह वातावरण उसे प्रभावित करने 
लगता है । साधारणतः रोगी मनुष्य के श्रान्तरिकं विचार भीरोगकेदी होते 
ह । पर उसके विचारों को वद्‌ला जा सकता दै । यह तव करना सरल दाता ह 
जब रोगी सँ श्रोर हममे दार्दिक एकता हे । श्रद्धा के रहने पर एक रार सं 
॥ दूसरी शरोर विचारो का बहाव सरल हो जाता दै । 

मानसिक उद्विग्नता म विचारों कौ शक्तिकम दो जातीदे। मानसिक 

उद्विनता मानसिक श्रन्तरदरन्द्र की स्थिति को दर्शाती दै! जव मनुष्य 
+ श्रपने विच।रोंकी शक्तिम विश्वास नहीं होता तो उसमं मनसिक्र उद्ररनता 
।  श्रौर उतावलापन श्रभिक रहता है । जो व्यक्ति श्रपने विचारों के प्रच! करये 
 । ^ के लिये जितना उतावला होता दै उसके विचारों की शक्ति उतनी दी कम दीती 
| ॥ है श्रोर उनका जीवन कलभी उतना ही कमदहोताहै। यदि के विचार 
(४११ मोलिक है, तो उसक्का,सवरसे श्रधिक लाम उसी व्यक्तिको होता है जो उस 
। विचार को जन्म देता 4 मला बिचार मनुष्य की मानविक शक्ति को बदता 








है शरोर उसे श्ररोग्य दान करता है, बुरा विचार म्प्य की शक्ति को घ्राता 
है श्रौर उते रेगी बनाता है। जो पभाव किसी विचः २ 


ह 
| 
| 
५५ 
< 

- ^ 


` -च्यक्तिके ऊपर होता दै वही प्रभाव हमारे सनक ऊपर भी होता दै 
दूसरे व्यक्ति के कल्याण का विचार हमारा मी कल्याण करता है श्रौर दशे 
व्यक्ति के विनाश का विचार च्रपनाभी विनाश करतादहै। श्रतण्व भले 
त विचार का वास्तविक मूल्य समभकर उसे प्रकाशित करने के लिए उतावला 
होना श्माबश्यक नदीं । जितने दिन मला विचार दमारे मनमें रहता है वहं ॥ 
परिप होता है । वह दमारा कल्याण तो करता दी है.वद समय पड़ने धर दूरे 
लोगो का भी कल्याण करेगा । ४ 


1 


लेखक को कितने ही मानसिक रणि के च्रभद्र विचासंका कारण 
श्रध्ययन करते क। ग्रवसर मिला । दमा, त्षयरोग, श्ल कौ कमजोरी श्रथवा 

„ श्रस्हत्या के विचारों के पीछे शन्न॒ भावना के विचार रहते है। जिस 
भकार के विचार मनुष्य किसी दूमरे व्यक्तिके विपथ लातादै वैसे दी 
विचार ्रपने ग्रापकरे ऊपर आरोपित होते है । कभी-कभी ये विचार वास्तविक 
रोगों मं भी परिणत हो जते द| मैरी भावना के श्रभ्याससेणसे कई रोगों 
के विनाश करिया जा सकता है। श्रपने ही विचार श्रपने शत्रहोते दह शरोर 
श्रपने ही विचार श्रपने मित्र दोते ह। जव हम किसी प्रकार के विनाशः 





विचार की शत्ति श 


फिर, इम नद दा नदी सकते । दम चह जानते दी नदीं किं हमारे मन मं 
ठेसे. श्रमद्र विचार कोशास है। कितने दी व्यक्ति पले धुरे विचासं से 





परेशान दोकर आत्मदैव्या कर लेते द। खन्‌ समय सवक ण॒ सोचते 
रहना वास्तव मं ग्रपने श्रापका दी कल्यार्‌ करना दे । जिस प्रकार प्रकरीरर्त 


मले विचार श्रपना शरोर दूसस करा कल्याण करते हं उसी धकार शपा 
द्रोर्‌ दृखरो का कल्याण श्रप्रकाशित सक्ते विचार मी करते हं । श्रत्व अद 
भरावान का श्रदेशथा कि किसी र्भी ग्रवांहलृनीय वचार कर। पन सं स्थान 
न्‌ देना चादिये। 

मनुष्य को चाद्ये करि वह सद्‌ कषने विचरोंको र्चनल्मिक बनावे, 
छन्द ध्वंतःत्पक दने सं रोक । जो तलवार रहता दै बह तलवार 
से मरतः मी है । ध्वंसात्पके विचार दूसरे का विनाशि करते हं, पर च श्रपना 
विनाश भी कर डाल 
युरादै को प्रपने ्रपदी 
















र सद्‌।य्ता कस्म श्रनि ह | वु 





रचनात्मऊ ध 


= 







(लागा के सन निवल दहो जाते है। 


. ~ मानसिक ददतां फैषे आती है ? 


मानसिक ददता का श्राधार सचाई श्रौर मैत्री भावना दै। ऋषियों का 
कथन हे कि मानसिक दुर्बलता पाप्ृत्य से श्राती दै। पाप वह ह॑ जिसे 
हमे दूसरों से ह्ुपाना पड़ता है। दम श्रपने विचारों श्रथवा कृत्यो को 
दूसरे लोग से छुपा सकते हं पर श्रपने श्राप से हम उन्हें नदीं ह्युपा सकते । 
जव हम कोई अरठुचित कायं करते हं तो इतना दी ध्यान रखते ह कि दूरे 
लोग उसे न जानने पवि । पर हम तो उसे जानते दी द । जत्र किसी कम को 
हमारा मन द्य च्रनुचित करता ह॑तो हम श्रपनी श्रन्तर भावनाको दवाकर 
श्मपनेश्मापमे ही मेद्‌ उत्पन्न कर देतेहै। जो भावन। दबाई जातौ दै वहं 
मन कं नीचे चली जती दै.। वह मनका ्रान्तरिक भाग बन जाती दै। 


` दबी हई भावना न नदीं होती वह सद क्रियाशील रहती हे । इसमे दमारे मन 


म श्मनेक प्रकार कौ चिन्तयं शरोर भय उत्पन्न हो जाते हं। इससे मानसिक 
श्रन्तरदवन्र उत्पन्न दी जाता हे श्रार मानसिक शक्ति न हो जाती है । 

जो मनुष्य ग्रपने त्रापको जितना ऊंचा समता दै उसे श्रपने श्मापको 
धोखा देने के उतने ही अ्रधक श्रवसर श्राति है। हमारा सामान्य जीवन 
चलाने के लिये हमं कई काम रेसे करने पड़ते है जो नैतिक दष्टिसे उच 
कटके नीं के जा सकते । पर हम इन कामों को किसी बहाने से कर लेते 
ह च्रोर उनकी श्रनैतकत्ता की श्रोर श्रं मृद्‌ लेतं ह । पर इस प्रकार हमारे 
मन म मानसक भट उत्पन्न हो जाती ह । जोक््ुकाम किया जाय उसे 
उचत समभ क किया जाय तमी मानसिक भ भटे उसन्न नदीं हतो । 

समाज क दित के लिय शूट बोलना बुरा नदीं । वदी भरठ बोलना बुरा 

जहा हमारा मन ही उसे घुरा कहता हे । हमारे सभी काम एक दिन प्रकाशित 
हो जाते है । समाज-दित के लये वोला गया भूठ समाज मं निन्दनीय्‌ नदीं 
समा जता। श्रतएव इस प्रकारके भूट से मानक कमजोरी नदी. 
श्राती | पर जव हम श्मपने श्रापको पैसा कमनि श्रथवा राजनीत में प्रथम 
स्थान पानं के लिये सत्यवक्ता प्रगट करते तो इस प्रकार के सत्यका 


कोई महत्व नदीं रहता । राजनंतिक श्रवा व्यापारिक सस्य चले मनर हदं । 


ख प्रकारके सत्य श्रार भूठमं कोई मोलिक मेद नदीं। राजनीत या 
न्पपरर्‌ मं सत्य का ग्रनुसरण करनेवाले व्यक्ति मधरा की सत्यता पर दी ध्यान 
रखते ईह, श्रपने देठश्रां की सत्यता पर वे कोई ध्यान नदीं देते। इस्से एेसे ¦ 


मानक दृटृता मंत्री मावनाके श्रभ्थाससे घटृती है। जो मनुष्य 
को. दुःख देने की वात नीं सोचता रहता उते दूसरे लोगों से भयः 








मानसिक दता कैम आती हे ५४ 


नदीं रहता । जो दूसरों के दित का चिन्तन करता दै उसे दूसरे लोगो 
से भी सहायतां कौ राशा रदती दै । श्रत्व. उसके मन मे  निराशाजनकः 
विचार उलन नदीं हेते । श्राशातीत सनुष्व मं दौ मानसिकं दृट्ता रहती दै 
निराशावादी व्यक्ति म मानसिक. टता का श्माव्‌ रता द। जब मनुष्य 
हर समय सोचता रता दै कि वह दूरे लोगों को कैसे ठे छ थवा उन 
प्टैचावे तो उस्करे मनम शन्त रटन्दर चलने लगता ह । 
ट: [ 


कामे सफल द्यो अथवा नदीं उसका सन नरबलं दा 






























छी प्रतिक्रिया होती दे। जेसा विचार हम दुय क 
स के व्यवहार के विषयं हमारे मन म ्रति ` 
उनक्रे साथ करते है, उत्तनी वालवाजी की 
चैन नदीं 
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है ।-जिसं -धकारकी ` 
कल्पनां प्रति चण उवे मन सै उठा करता दहै वैखादी उसका सविष्य निर्मित 
होता दै 1 वास्तविक वस्तुश्थिति जेसी भी हो, सनुष्य श्रपनी कल्पना के श्राध।र्‌ 
पर सुखी च्रधवा दुःखी रहता हं । से बदला लेने, उन्द दुःल परटुचाने 


श्रथवा उनपर प्रभुता रखने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति की कल्पनायं शुभ 


नदीं दतीं उसे नेक पेते विचार श्राते शते दै जिससे उसका उत्साह 
ही मङ्ध हो जाता है। 


सनुष्य की श्रित का श्राधार्‌ उसकी _ 
५ 





1 





तैव वना क श्रम्याल कएने वाले व्यक्ति को दूसरे लोगो का. सामना शी 
करना पड़ता है । जो लोग समाज का नुक्सान प्टुचनि के लिये कटिवरद्ध 


रहते दै उनका उसे सामना करना पड़ता द । कोद भी व्यक्ति श्रपने सामाजिक 


जीवन मे सरवप्रिय रह नदीं सकता । सच्चे से सच्चे रौर भलेःसे-मले व्यक्ति 
करो समाज का शोपरण करनेवाले व्यक्ति भृटा परोर दुराचारी सिदध कस्ने की 
(च करते दै शरोर . उसका विनाश करने का. _ परवल -भी करते ह । भगवान्‌ 
बुद्ध का विनाश करने के लिये उन्दी के चचेरे माद देवदत्त ने प्रयतत किया 
था। कृष्णकेतो हजारी शरु धे | इन लोगो को समाज कौ कति प्टुचाने- 
वत व्यतिवा से लङ़ना पदधा । यदि किसी व्यक्तिरमे समाज को युकसान 
पहुचनेवाले लोगों का सामना करने का सस नहीं है तो उनमें समाज को 
किसी ग्रकार का लाभ परहैचने की योग्यता भौ नदीं दै । 








ध । मनोविज्ञान 


समाज के श्रनेक स्वाथीं रौर कायर लोग भले श्रादमी के नाम से प्रसिद्ध 
रहते ह । ये लोग समी शक्तिशाली लोगों से मित्रता स्थापित करके" पना 
उल्ल सीधा किया करते दं। णेसेलोगोको किसी प्रकररका श्रात्म-तरिश्चासि 
नहीं रहता । वै षड्यन्त्र रचकर्‌ दी श्रपना काम साधना चाहते द। पेसे 
लोगों मे मनी भावना का श्रभाव रहता रै । वे सले श्र वरे दोनों प्रकरकरे 
व्यक्तियों से डरा करते ह इनमे किमी प्रकार कौ मानसिक ददता नदीं 
रहती । मानसिक दृता ब्रभ्याससे ्रातीदै शरोर जिस व्यक्तिको किसी 
व्यक्ति का सामना करने का श्रवसर नदीं ग्रता उसे मन दृद वनानि का 
श्म्यास भी नदींदोता।., ‰ + \ -. ~ 

मानसिक ददता का श्राधार सनुष्य का श्रान्तरं देतु है । जिस व्प्रक्ति पै 
हेत्‌ शुद्ध होते है, उसका ग्रात्मविश्वास वरदा दुरा रदता है । श्रमे देवृ के 
विषय मे कभी भो दूसरे लोगों को पूरा जान नहीं दा स्ता । स्वय दस भीग्रमने 
हेत के विप्रव मे रज्ञ रहते द । जिस प्रकार हम दूसरे लोगों को ग्रपते श्राप 
क विषय मं धोखे मं रखने की चा करते द हम श्रपते श्रापकरो भी उसी प्रकरं 
धोखे मं रखने की चेरा करते हे । इस प्रकार कैः प्रयत्न से मन सदा दुवेधामें 
घना रहता है श्रोर इस मानसिक ग्रन्तरद्रनद्र की उपस्थिति के कारण मान सक 
शक्ति न्ट हो जाती है |.फिरन किसी प्रकार का ग्रत्सविश्चःस धनुष्य को रहता 
है श्रोरन मानसिक ददता! ८ “^ - ^ 





जो पष्य सदा संकट मे रहता दै उसे जितनी. मानसिक ददता रहती दै 
श्राराम से रहनेवाले व्यक्ति ग्रथवा प्रसुताशाली व्यक्तियों के करपः-पा्र बने 
रदेनेवाले व्यक्ति म नदीं रहती । सङ्कट मं पड़ने पर मनप्य के सिद्धान्तो की 
श्रौर उसके श्रात्मःविश्वास की परख होती  । 


इस प्रकार का ग्रास्-विश्वास कठिन परिस्थितियों से लड़ाई के बाद्‌ ही उसन्न 
होता दै । वास्तव मं हमारा श्रान्तखि मन ही हमारा भाग्य.विधाता है। जिस 
प्रकार का मनुष्य का निश्व्र होता है वह जगत रोर उनके नियमों को उसी प्रकार 
देखने लगता है । जत्र श्रपने छुचिन्तन से मन निर्बल हो जाता है तो मनुष्य को 
न किसी ईश्वर से प्रोत्साहन मिलता श्रौर न मितं से । श्रात्पःप्रोत्षाहन दी सभी 
शकार के प्रोत्साहन का मूल है । ज हमारा मन सचा श्नोर पका रहता दहै तो 
अरतिकूल परिस्थतिरयो मे भी वह श्रनुकूलता देता है श्रौर जव मन कमजोर हो 
जाततः है तो ग्रमे मित्र ही ग्रपने श्रु जन जाते हे । च 
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काप में रयि स्यो नदीं रती ? 












प्रवर्हं पर्‌ नम 


ग्रन॒राग दधवा भाव काम्‌ 
के काम का बाहरी 
| श्रन्तरिक 









नादे जो कुं दो उषका शान्तिक 
कटां जाता ह । 


हेत्‌ को प्रक ५ माट्ब ,/ कट्‌ जाता ह | यहं परकर 







रते पर्‌ सलुष्य क छपे क 
जातीदताकामसंखचि नी 
भाघ कम्‌, करता 

मनस्य के मावो का प्रवाह सुखद देता दे । भावों मँ परर विरोध होने 
पर मनष्य का चित्त दुःखमयं द जति द । अत्रि स्रनेक प्रकारकेद। इन 
मावो को यदि एकमुखी बना दिया जाय ता मत्य्‌ द्यप जीवन म॑ ञ्मलोकरिकर 
उपला भ्रति करे । जब भाव बहुषुखी श्रथन. परस्परिक विधी हा जति 
तव मनुष्य की मानसिक शक्ति आन्तरि संवपसमंदी खच दा जाल्म ह आर्‌ 
वृह्‌ किसी काम सें रचि नदीं लगा पाता । जो भी काम बह कता € वृह विना 
पस के करता दै । जिख व्यक्ति क सन स च्रान्तस्कि सच हं वद्‌ मातर्‌ स बचन 
रहता है । वद्‌ थोद्धा-सा भी कम्‌ जव करता द॑ वा धकर जता हे। उते सभी 
प्रकार के काम श्रसेचक लगते ई । 


मनुष्य की किसी काम मं रुचि उसको मानसिक शक्ति के संचय पर्‌ निथर 
करती है । जिस व्यक्ति की मानसिक शक्ति शंचित है वह नये काम को सुचि के 
लाथ कर सकता दै शरोर जिस व्यक्ति कौ मानसिक शक्तिं खच हो गर है 
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द्‌ , सनोविज्ञान 


-वह देर तक किसी काम को नदीं कर पाता । बह किसी काम को रोचक नदीं 
देखता । किसी काम मे रुचि न होना मानसिक शक्ति क रभाव का द्योतक हे। 
जव किसी व्यक्ति को ऋ्रपने सामान्य कामों में रुचि न होती दिख दे तो 
जानना चाहिये कि.उसक्रे मन मँ श्रान्तरिक दन्द चल रद्‌ है शरोर उसकी 
मानसिक शक्ति उसी दन्द म खच हो रदी दै । इस प्रान्तरिक दन्द का चान 
स्वयं उस व्यक्ति को नदीं होता जिसके मन मे यह चला करता है । ग्रतएव 
इसे जानना बड़ी मनोवेलानिक साधना का परिणाम हे । 
मनुष्य के मन केदो माग है जिनमें संघर्षं चला करता है--एक त्रादर्श- 
वादी भाग रोर दूरा सांस्कृतिक । संघं करनेवाले मन के भाग चेतना के स्तर 
के नीचे संध करते है । इस प्रकर ग्रादशंवादी ग्रौर सांस्कृतिक दोनों दी. भाग 
मनुष्य के ग्रनजाने संघपं करते रहते द । इस संघं का परिणापमाचच मनुष्य 
को मानसिक वेचैनी शरोर काम में द्ररुचिके रूपमे ज्ञात होता हे। 
मनुष्य के मम की श्रज्ञात क्रियाय उस समय भी चला करती हं जव तात 
क्रियाय कुं ग्रोर दी करती रहती है । दिस्टीरिया के रोगी मे प्रव्यचतः यह 
देखा जा सकता है । दिस्टीरिया के रोगी के मन के विभिन्न भाग श्रपना-ग्रपना 
काम स्वरत रूप से करते रहते दै । जव चेतनसन एक काम मं लगा रदता दं 
तव श्रचेतनमन दूरे काम म लगा रहता है । यदि क्रिसी प्रकार चेतनमन को 
अलग कर दिया जाय तो ग्रचेतनमन कौ क्रियाय श्रपने ग्रापदी स्पष्टो 
जाती द । साधारणएतः जव दिष्टीरिया के रोगी का वाहरी मन ॒श्रान्तरिक संघं 
के कारण धक जाता रै तो श्रपने श्राप दी वह ग्रचेतन ग्रवस्थामेंग्रा जाता ह, 
शरोर फिर अरचेतनमन की श्रान्तरिक क्रियाय सवके सामने व्यक्त दो जाती ह । 
परन्तु ये प्रतीक रूप से दी बाहर श्राती ह । श्रतएव दूसरे लोग इनक वास्तविक 
श्रथ को नदीं सम पति । 
श्रचेतनमन्‌ की क्रियाश्रां को दिष्टीरिया के रोगीको सम्मोहित करके भी 
जाना जा सकता हे । सम्मोहन के द्वारा चेतनमन को श्रलग किया जा सकता 
है शरोर फिर श्रचेतनमन की क्रिययें ग्रपने श्राप दी व्यक्तं दो जतौ ।य 
क्रियाय मन॒ष्य की जाग्रत श्रवस्था मं उसी प्रकार चलती रहती ह जिस प्रकार 
वे सम्मोदित श्रवस्था मं चलती द। परन्तु हमे उनका ज्ञान होना संभव नदीं 
होता । कभी-कभी वे मनुष्य की सकितिक चेशो के द्वारा, उसके वाध्य विचारों 
कै द्वारा व्यक्त होती ह । कभी-कभी हम उन्हे रोगी के सपनों को जानकर सम ` 
सकते ह । परन्तु इख कायं के लिये मनेविज्ञानिक ज्ञान की श्रावश्यकत। 
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काम सें रुचि क्यो नहीं रहती ७ 


जो व्यक्ति उक्त प्रश्च को करता है उसके, मन मे अपनी वाचा के प्रति 
दोर संघर्षं चलता रहता दै । एकत रोर उसकी आदशंवादिता उसे घ्रासना 
से दूर रहने के लिये बाध्य करदी है शरोर दूरी शरोर उसकी अवस्था उसे उसी 
शरोर ले जाती दै। श्रपने श्रापसे शरसंतुष्र व्यक्ति शने श्मखंतोष का कारण 
श्रपने से बाहर खोजते है ग्रोर वेः डस कायं सं सफ़ल भी द्यो जाते द । जिस 
व्यक्ति की दख प्रकार मानसिक शक्ति खच हो जातौ है वह किसी काम सं मन 
महीं लगा पाता 
कै रभाव मे मनुष्य को किसी कंटिन काम सं रुचि भौ नदीं दती । 
पने मलको जिस प्रोर जवि उषी श्रोर जनेकौद्धूटं दे देते 
देर तके किसी काय को नदीं कर पति । मनुष्य का सन भ्यास 
श्रम्यास के रभाव में सनुष्य को$ बटे काम को श्रच्छी तर्द से 
नही कर पाला । अवुष्य जो कुं करता है, उसी में उसकी रचि दो जाती है । 
जब मयुष्य की खचि एक काम मं हो जाती है लो उसे दूसरा कामं करना कठिन 
हो जातादै। एक स्थान से दुसरे स्थान परर ध्यान को लगाने से जो मानसिक 
शक्तिकां व्ययं होवा है वह मनुष्य को किसी कठिन काम को करने कै श्रयोग्य 
ना देता है । यह मानसिक थकावट का पाधसिके कारण है । 
पर्यु प्रतिभावान व्यक्तियों को जो काम भ श्रखचि दोती दै उसका कारण 
आन्तरि संघर्षं हेवा दै । इस आन्तरि संघं को मिटाने पर दी मनुष्य लगन 
के साथ देर तकं किसी कराम को कर पात। दै । 
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„ कामके की शक्ति केसे सषि! 


डा०विलियम व्रङन का कथन दै क्रि हमारे मन मे जितनी शक्ति ह उसे 
बहत हुद्र॒ भाग का दी दम उपयोय कर प्रति टं। हमारी ्रधिक मानस्कि 
शक्ति ग्रान्तरिक हन्द मं खच हो जाती दहे। मानसिकं शक्तिके बटृनिकेदो 
उपाय ई - पहल; मानसिक संप को समाति करना श्र दूसरा श्रपन भविष्य 
मे तथा श्रपने श्राप मं विश्वास रखना। मानसिक शक्ति भवष्य कै चिपय्‌ सं 
श्राशावादी विचार स्खने से व्र जाती दै 
मानसिक संघपं का च्रन्त करना सरल कायं नहींदहै। यह संर 
की चेतना की सतह के नीचे दातः दै। अ्रतएव इसक्रे श्रन्त करने के पयल 
से बह श्रौर भी "धिक्तं बटु जाता दै। मनुष्य जत्र कोई प्रयत्न करता टै तो 
बह ग्रपना श्रात्मसात श्रपने श्रदशंवादी स्वत्व से कर लेता दै । इसत 
उसका भोगवादी स्वत्व उसके स॑ने दी नदीं राता । जिख स्य मनुष्य 
सोचता दै किं उसने अ्रपने भीतरी शघुश्रों पर वजव प्र्तक. ली व्यकिवे 
# शत्र चेच म द्ख।ईइ नही दते उस यप्नय दही. उसक्त व्यक्तित्वं करा भारी खतरा 
रहता है । णेस श्रसस्था में उसक; रन्त रक मन चीत जेता व्यवहार करता 
हे। बह सामनेसे दूर्‌ हो जाताहै पर्व॒ पीचेम उत्त पर श्माक्रपण कर्ता 
हि । भचष्य को श्रपने भीतरी मन को प्हचानने के लिए उसके प्रति उदारता 











का भाव लाना दगा । भोगवासना का जव तक तिरस्कार किया जवेगा 


वे मनुष्य के श्रद्शंबादी खल के साथ ल॒का-छिपी का खेल खेली र्ेगी । 
वे तभी उसकी चतना के समन्त श्रावेंगी उवे ग्रादशंवादी सवत्र स न्दी 
डरंगी, गरर्थात्‌ जवर मनुष्य का श्रद्शव(दी स्वत्व उनको जीवन मं स्थान देने 
के लिए तैयार होगा । \ 

जब मनुष्य श्रपनी पाशविक व्रत्तियों को मानस परल पर श्नि देता दै तव 
वे वर्तयो उसके व्यक्ति की शु न बनकर उसकी मित्र बन जाती 
इनकी सहायता से वह्‌ श्रनेक प्रकार के उपयोगी काम कर सकता दै। श्रपने 






नैतिकतावादी न बनकर त्राध्या सक वने । नैतिक पदन्न के व्यक्ति पाशविक 


वृतया का श्रपने श्राप मे श्रौ दूस में कठोरता 
कारये हत्तयां इन लो न मन से ग्रलग होकर श्मचेतन मन मे 









निघ्न स्वत्व के प्रति पैत्री भाव रखने के लिए यह श्मावश्यक है कि मनुष्य 


से दमन करते दे। इष 
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काम करने की शक्तिकैसे वे ४& 


चलौ जती हैः - मोगन्व संनो के दूनन से उनका विनाथ न होकर वें दु 
शरीर चलंक्र बनजतीरहं। वे दिर मनुष्य का विनाश करने क लिए उत 
हो ज.तौःहं 








मचल चयन दमित प्रत्र्तियों पे सथन्वय दो प्रकार कर सकता ह एक 
~+ ~ तयं + ४ ~ ` न त गँ < म 
त्रचतनः प्रतयो को चेतना के स्तर पर लाकर विरोधी परः यांसं भेल करते 
र दूर्‌ श्त्स-नेर्द् द्वारा । चपने मनकी बात कछरिखी श्रद्धालु व्यक्ति 
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श्मोर उखदे सभी सूलं २ 


। दमम से 


तयो कौ शक्ति 
प्रश्रं कै प्रति 
नके करण उन भावना से सम्बन्धित 
वेय फिर सानसक विभाजन कर देता 
पने पिय जन के समन्त क 

। इसरं मवसिक 


से दमित 
श्रपनौ सामान्य 
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बराततांको 


ता उस पप-भविन। समापन हौ जार्त 













समत जती दहै। फिर वहं श्रपनी 


हः, वै च्पने 
सनाक। माव श्पने 
जाता . ! से व्यक्तं श्रने श्रःपकी 
श्रालोचन। न करके, दूसरों की ग्रलोचन। करने लगते ह शरोर दूसरों मं सुधर 
को चेः करने लगते हँ । ये लोग कुल इच्छ-शक्ते का वल श्रते श्राषमें 
प्रदरित करते ह । परन्तु वे शरास प्रासके लोगौंको श्रषना शु बना लेते 
्। ये वदरी शत्रु वस्तवे ग्रपने ही भीतर शत्रुश्रं के ग्रारोपखुमाच है| 
जो श्रपते श्रपका शत्रु है वह ्रपने से बाहर श्न।थास शत्रु पैदा कर लेता 
है। दूसरों के साथ सभीं रकार की शांति की इच्छ रखते हुए बहं ग्रपने 
चोंग्रोरशत्रु दौ शतु देलने लगता है । इनसे लडते-लड़ते उनकी सारी 
मानसिक शक्ति खचं दो जाती दै श्रौ किर उसे संसार म निराशः ही निराशा 
दिखाई देती दै । जो व्यक्ति श्रातमसमन्वय ग्राप्त कर लेता है उसे बहर कोर 
शतु नदीं दिखाई देता । उसे व।दरी लोग मी प्यार करते ह । 

श्रत्म-द्मन करनेवले लोगों कौ जगत में प्रशंसा दोती है। एसे लोगों 
की बत दूसरे लोग मानते ह । तपवादी व्यक्तियों की ग्पेत््‌। मोगवादी लोगों 
कासपाजमें सम्मान न होन। स्वाम।विक दै । परन्तु तपवाद्‌ श्रस-समन्वितत 
नहीं है । अतएव वद भीतरी संघषं उन्न कर देता दै जो बादरी संप 
व्यक्तं होता दै । यदि तपवादी व्यक्ति राषटका किसी समय नेता बना तोर 
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छ केः 


वातत मं श्रात्पमर्त्वना व 
बल बनाने लगते ह] 


श्रसि पिके लोगों पर श्र/रोपित ह 


1. 
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का विभाजन एसे दो ब्ग से होजातादै जो एकं आद्शवादी श्रौर दुसरा 
भगवादी । भोगवादी भाग फिर बद्धी ही दुष्टता से व्यवहार करता दै । तपवद्‌ 
उदारता का द्योतक नहीं । जो व्यक्ति श्रपने श्रापके प्रति उदार नदीं वहं दूसरों 
के प्रति उदार कैसे बन सकता है ? जिख निष्ठुरता से वह श्रपने च्रापका दमन्‌ 
करता है बह दूसरों का मा उसी श्रकार दभन करता दै । इस प्रकार वं अपने 
चारों शरोर शत्रु उत्पन्न कर लेता है । इसलिए दी कदा गया रै कि नक्‌ ठे 
लिए मागं भली कामना से दी बन जाता ईै। 








त 





मेती भावना अर कयर्ता 


अगवान चुद्‌ ने बंदी-मावना के ग्यारह फजल बताए ह। जो सलुष्य 
सवच मंत्री मावना का श्रस्यास करता $ , उसे इनं फलों की प्रा होती दै। 
इनमें से बताए बहुत से फल मनोषेयानि प्रयोग द्वारा प्रत्यक्त देखे जा सकते 
८1 इन्मसे एक फलः यहमभीहै, कि मनुष्य सबका प्रिय दो जतादै। 
मन्तन कं श्भा से मनुष्य सं निर्मकता अती जिस प्रकार कै 
विचार हम ॒दूखरे व्यक्ति केः विष्यसें श्रपने मनसं लाति ह, दूसरा भी हमारे 
भृति जहा विचर का पोप कर्ता हे। यदि दम दूसरे व्यक्तिको दमि 
षहचना चाहते € तो वह भी द्मे हानि पर्टुचने की बत सोचता है! 
द धकार मेनीमावनासे दमे श्रत्प्रसाद्‌ श्रौर साहस मिलते दै; श्र 
धैन्री-भावन्‌। सिस निराशा तथा मय्‌ की उत्पत्ति होती है। मैवी 
भावना मनुष्य के मन को शन्ति बनाती दै, दयौर त्रैतरीभावना उत 


1. ^ # (4 ८. &- 

मनव्य के स्वप्न उसके नित्य-रति के श्रम्यास पर निमरहं। बह जिह 
( कार के विचारोंको लेकर सोता है, स्वप्न भी उसी प्रकार के होतेह 
खतं समव क तिचाराका मनुष्य की नीद्‌, स्वप्न तथा स्वास्थ्य पर यभ 
पड़ता दै । मनुष्य जिस प्रकार के भावों को लेकर सोता है, ,जागने पर उसी,“ < 
मरकर क विचार उसके मन में उदित होते 


मैत्री-भावना का श्रम्या् करते हुए जो मनुष्य सोताहै, उसे सुख की 
नदि राना स्वामाविक दै। यदि वहं स्वप्न देखेगा, तो वहं मिनो का स्वप्न 
दोगा | श्ेत्रीमवनाका ्रभ्यास करते हुए. सेने से मलुष्य को भयं कर 
स्प्न दना भी स्वाभाविक दै । बह यदि मनुष्यो का स्वप्न देखेगा, तो 
दिखाई पड़ने वाले मनुष्य उसे नाना प्रकार की यातना 
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है, कंभी उस पर घातक जानवर श्मक्रमण करते है, तो कमी वह ग्रपने श्राप 
करो भारी रोग मे पड़ा पाता दै। उसके इस प्रकर कं स्वप्न उसकी रमेत 


भावना के फलस्वरूप होते दं । 
त्रमैनरीमावनाश्ं का श्रम्याख मनुष्य के मन मं श्रनक प्रकार का अभद 
~ कलना उदयन्न करता है । इससे भष्य के हृदय म चरनं नूर क 


श्रक(रण चन्त श्नौर भय उत्पन्न होत ह । इन चिन्तश्रा क कस्णि मलन 
की इच्छ-शक्ति मर्वल हो जाती दै। जसि मतष्यकं दस्यम जितनी ही 
| सद्धावनायं होती है, उसक्रा मन उतना दी शान्त रहता ह? श्र उ 
| शक्ति भी उतनी दी दद होती दै । इच्छा-शक्तिं का बल मानासक ब्रन्व 






है | इन कल्पनाग्रो के कारण उसको ग्रपनी सफलता मं विश्वास 
जिस मनुष्य को श्रपनी सफलता मं विश्वास नदीं रहता. उसके लिए 
को लगन से करना ग्रसम्भव ही है। 


५ 


८ » श्रमेत्री भावना के श्रम्यास करने वले व्यक्तिको किसी कामकाप्रा 

करते ही श्रनेक प्रकार के ग्रपशकरुन हो जाते दं । ये ्रशकुन उसके उत्सादं 

~ भंगकर देते । जव व्र.टस शरोर कैशियस माकं एल्टोनी से लड़ने गए तो उन्दै 

, मागं मं श्रनेक प्रकार के ग्रपशकुन दिखाई पड़े । इन ग्रपशकुनों पर उनकी षटि 

„ जाती थी; जिससे उनके मन मं कायरता के विचार उत्पन्न होते थे । रन्त 
उनका श्चन्त भी ग्रास्मदत्या के द्वारा हूु्रा | 


जिस मनुष्य को किसी काम के करने के प्र अपशङ्कन-देते-े,-उसे दमे 
सार्थ ग्नोर द्वेषी दी समभना चादिएट । मद्य कू आन्तरिकं विचार जिस प्रकार 
के होते ह, बादर भी.उते उसी प्रकार के दश्य दिखाई देते दह । श्रपनी सफलता 


_ के.विप्रयमं अधिक चिन्तित रहनेवले व्यक्ति को_ अपनी असफलता _का-मय 
रहता है । इस भय के करण उसकी दृष्टि भी एेसी ही प्रटनाश्रों की श्रोर जाती 


दै; जो त्रशभसूचक है श्रौर उषके उत्सादं कौ भग करत हं । 


मनुष्य के प्रतिक्तण के विचर उसके व्यक्तित्र को वनति ह । वीर पुरुष के 
प्रतिक्षण के विचार श्राशयुक्त होते है, श्रोर कायर पुर्ष के प्रतिक्षण के 
विचार निराश-जनक । वहं ग्रपने श्रपको भारी संकटों दी धिरा पाता दै। 
जब हम श्रपने चारो रोर शनु-दीशतर पते दै, तो हमारा चैयं नष्ट हो 











सेरी भावना चौर कायरता ३ 


जाता ड, ग्रौर जल्दी मे प्राकर दम कुषका-कुं कर बैठते द । ज मनुष्व 
भविष्य के विषय सें जितना दी ग्रधि सोचता. रता दहै, घ 
दी श्रधिक संक्योँसे धिसा पातादै। मतुष्ये कौ क्ल्यनार्णं ब 
परिणत हो जाती है । श्रमती सावना की स्वस्था मे शुम क्ल्यनाश्रों का श्रानां 
यैर्वा भी नदीं रश्दता । अतएव 
सामान्य घयना को भी वह मारी समस्तक दा जाता है\ इस प्रकार 
स परस्शित कर देता हे । 



















{1 सप॑लता कर च लतं 


भावना चित 


= ५. 
रौर मंत्री 


धन्‌ ्रधवां 
विनाश के 





॥ 1: 
४ | 


श्रतैी मावना के विचार मन सें र्खनेघाले व्यक्ति मं श्रपने श्ुसे युद्ध 
करने की न्ञमत। भी नहँ रदी । युद्ध के समय संचालन के लिए शन्तं मन 
की ग्रावश्यकता होती है । वदी व्यक्ति युद्ध मै विजय पति है, जो श्रपने पक्त 
की ख्चाई मे पूणं विश्वास रखता दै ! जो व्यक्ति धमं चुद्धि से प्रेरित दौकर युद्ध 
करता है, उसमें ्रपरिमित साहस एवं शौयं का संचर होता हं । कायर सनुष्यं 
कभी-कभी युद्ध से जी इसलिए. चुराता दै करि वद दूसरे लों को कमा प्रदानं 
करना चाहता है । वास्तव में स्वाथपरायणता एवं उद।रता श्रधवा सच्ची दया 
एक साथ सम्भव नदीं । डर के कारण जो गर्हिता की जाती हे, उसका श्रसर 
प्रतिप्ती पर उलया पढ़ता है । ब्रेमसेपेरिव ब्रर्दिखा द्यी सची ब्रहि है। 
परोम-विदीन ग्रहिंखा कायरता का ्रावस्ण मात्र दं । इस धकार की ग्रहिसा 
राजनीति में प्रयुक्त कजा सकती है, पर ॒ग्राध्यासिक उन्रति.से _इसक। कोर 
सस्वन्ध नहीं दै । इखं प्रकार को अर्िसा से मानिक ददता नदीं चरती । श्रपने 


` प्रतिपत्ती कौ शम-कामन। करना त्रौर उसके टष्टिकोण को खमभने की चेष्ठा 


करना सच्ची श्रदिखा है । इख प्रकार की मत्री मावना का ग्रम्याख मनुष्यकौ 
~~ -----~ 
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शोयं प्रदान करता है । जिस प्रकार प्रेम श्रोर शक्ति का साथ है, उसी प्रकार 
दवष का सम्बन्ध भय तथा कायरता से है । | 
' मनुष्य की कायंक्तमता उसकी मानसिकनशक्ति पर निर्भर है । यह्‌ सानसिकं । 
शक्ति तभी प्रात दो सकती है, जव मनुष्य को विश्व के त्रणुत्रु में त्रात्मः ॥ 
रूपता तथाः चपने मेँ विश्व कौ व्यापकता काबोध दहो जाए, च्रर्थात्‌ जय वहः | 
श्रपने को विश्च में तथा ्रखिल ब्रह्मारड को श्रपने में देखने लगे । । 
जिस मनुष्य काः श्रहकार जितना श्रधिक होता है; उसके शत्रु भी उतने । 
॥ ही श्रधिक होते ह । वह ्रपनी कल्पना म श्रनेकग्रकार के शन्न बना जेता है! 
एसी श्रवस्था मे उसकी मानसिक शक्ति श्रकारण की चिन्ताशरों मेदी खच 
, ज्ञाती है । स्वार्थी मनुष्य को स्वयं प्रकृति भी श्रधिक शक्ति नहीं देती । वद्‌ उरे 
^ उल्टे विनाश की शरोर दी ले जाती है । ॥ 














सानसिक चिकिलसा ये परम फे भावों कौ ऽपयोगिताः 


मानसिक रोगं श्रपने द्पसे प्रणा के दने भावों का परिणाम &ै। अव 
मनुष्य किसी पेते कार्यं को कर डालता दै; लिते उसका नैतिक स्वत्व घुसा 
मानता है तो उसे मरी श्रात्म-ग्लानि की श्नुभूति होती रै । पनी अनैतिक 
बता को थवा श्पने अ्रहंमाव को धकरा देनेवाली वतिं को कोई भी व्यक्ति 
दूखरेकै सामने कहना नहीं चाहता । अतप इस प्रकार की श्राम-ग्लानि की 
शक्ति समाप्त नहीं होती । शआ्मात्-ग्लानिजनक बातें दूसरौ के समन्त कहने से 
मनष्य क श्रात्-सम्पान फो उष श्वर्यं लगतौ दै; परन्तु वह भाव समास 

८ दहो जता है। 

{ श्रपने क्रुञ्घत्यो ओर यद्यो को न केवल संसार्‌ क दृसरे लोगों चै 
चिता दे वस्त वह स्वयं सेभी दिपाता दै। बह शेखी सभी बरतो को भूल 
जाना चाहता है जिनका स्मरण उसे श्रप्रिय लगता दै श्रथवा आरत्मग्लानि 
उत्पन्न करता हं । परन्तु इस प्रकार श्रतिय घटनामा को युलनि से उनसे 

^। सम्बन्धित आवेग कौ समाति नदीं होती, वरन्‌ उसकी शक्ति ग्रौर भी बद 
जादी है। यह शक्ति तत्र तक समाप्त नदीं होती जव तकं वह किसी न किसी 
ल्प में मनुष्व की चेतना के समक्त न क्वि । परन्छु जिस खमय भी श्रौ जि 
ङ्प मे यहं चेतना के खमक्त वेगी, वहं श्रप्रिय बनकर दही श्रविगी। दवीं 

4 च्रप्रिय भावना, भवावने स्वप्न, निन्द्नीय श्रादत, भकं तथा किसी प्रकार के 

८ 

॥ 

८ 

८ 








1 


शारीरिक ओ्रौर मानसिक रोग के खूप मं वह चेतना के स्तर पर श्मातीदहै। येग 
केवल दधी वाखना के यरतीक होते दै। यदि किसी व्यक्तिने श्रपने दाथ 
( णस्पद्‌ ) कायं करिया तो उसका हाथ श्रकास्ण ही कंपने लगता है। 
परीता के समय इस प्रकार का रोग च्रचानके श्रा जाता है। निन्यसरूपसे 


9 


वीर्यपात करनेवाले लोगों को खफेद्‌ कु, एक्नमा श्रादि चमं रोग हो जति ध 
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परन्तु दवी भावना को चेतना के स्तर पर लाना सरल कायं नदीं है । डाक्टर 
फ़ायड ने भी भावनाको चेतनाके स्तः पर लनेके लिएए्क विज्ञान दी 
खदा कर दिया है । इस विज्ञान का नाम मनो विर्लेषण , विज्ञान है 1, जिस 
प्रकार राके शरपराधी लोगं को खोजने ग्र पकड़ने ॐ लिए राष्ट की सरकार 
खुफिया पुलिस से काम लेती दै, उसी प्रकार मनो-विश्लेषक श्नेक प्रकार के 
विशेष ज्ञान मे दबी भावना का पता चलाता है ग्रौर उसे चेतना के स्तर पर 
लाने की चेष्टा करता दै। परन्तु द्री वासना को खोजने में जितना कुशलं 
मनोवैज्ञानिक बनता जाता है, दबी भावना भौ श्रपने को छिपाने म उतनी ही 
कुशल बनती जाती रै। श्रतएव मनोवैस्ानिक श्रौर मानसिकं रोगी के बीच 
लुका-छिपी का खेल प्रारम्भ हो जाताहै। रोगीके श्रान्तरिक मनका सुधारं 
तभी हो सक्ता है जव कि उसका श्रान्तरिक मन स्वयं श्रपना, सुधार चादि! 
यदि ठी मावना को मनोविश्लेषक ने पहचान भी लिया तव भी सेगी का सुधारं 
नहीं होता । करिसी व्यक्ति का सुधार श्रात्मस्वीकृति श्रौर श्रत्मःशित्ता 
विना नीं होता |. मनो.विर्लेषक से रोगी उसी प्रकार उस्ने लगता है जि 
भकार खु फ़य। पुलिस से त्रपराधी रता है । 

"दबे भाव को चेतना के स्तर पर लने के लिए. यह श्रावश्यकःहै कि किस 
के मन में विश्वस उत्पन्न हो कि वह किसी प्रकार की ्रातम-स्वीकति कर लेने षर 
चिकित्सके का स्नेह नदीं खोवेगा । परन्तु ज्सि चिकित्सकने प्रारम्मसेही 
स्नेह नदीं दथा, श्र्थात्‌ जो चिकरत्सक पैसे क लिए रोगी की चिका करताः 
है उसके स्नेह रहने श्रथ्ना खोने की रोगी को पराह ही क्वा १ मानिकं 
रोग की श्रवस्था म मनुष्य.क। नैतिक. स्वत्व उसके भोग्य सवत्व की भर्त्सना 
करता है । जव तक दोनों मँ समन्वय स्थापित नहीं होता, चिकित्सक केवल 
माध्यमका कायं करता है । एक ग्रोर उसका नैतिक स्वत्र काः प्रतीक दोनां 
शमाबश्यक्‌ है चछर दूखरी ग्रोर उसका' रोगी को उषकी कमजोरी मानकर भौ 
स्वीकार करना। जो व्यक्ति केवल रोगी कौ कमजोरी जानता दै श्रौर जिते 
उसकी नैतिक इद्धि रोर सेनि से मतलव नही, वह रोगी को श्रन्छ। नद 
कर सकत । रोगी को , ग्रच्छाः करने के लिए `रोगी के उन रुणो को जानना 
श्रवर्यक्‌ ४ जिनके कारण वह लोकपियता का पाच है। इन गुरो पर 
ध्यान देने से रोगी के रति चिकित्छक का पेम चेदा होगा । परेम रोगी के मन 
</ 1 उतपन्न करता है क चिकित्सक उसका कल्या करेगा । यद. विश्वास 
दी उससे ्रात्म स्वीकृति कंरता, है 1 दवे मावों कौ ्राल-स्वीकति, मानसिक 
सिचा को टा देती है शौर रग ऋ हय लावा है | . "द 
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मानसिक चिकित्सा सें प्रम ॐ भावों की उपयोगिता ५७ 


प्रत्येक मचष्य के शरचेतन मन मं अनेकं प्रकार की नैतिक सन्यतायें दं । 
इन मान्यताश्रौ का मूल्य दतसानं समयमे कुं मीन द्यो परन्तु बचपन में 
उनका मूल्य बहुत भारी था। ये मान्वतामं मन॒ष्यकी उन आवनाश्रौंको 
दायि रहती हं । रोगी मनष्यको न तौ 
उसकी दबी साषनाश्चोँ का दी ज्ञान रहता द श्रौरन दबानेवाललौ मान्यताश्रौ 
करा । श्रतएव बह द्पनेरोगका कारण नदीं जानता शरीर दूसरे लोग भी 
उसके रोग को रकारण ही मानवे ई। मानसिक उलन के समाप्च दौने के 
लिये एक छोर रोना श्रावश्यक है जो चेतना के स्तर 
कै नीचे काम करर्दीह श्रौर दृसरी शरोर दवे यवोँक्ा। बहतसे रोग दवी 
भावनाश्रं त्रं ३ ही समस्त हो 
जाते दं । 1 प्रधान कारण द्बानेवाली सान्यताश्रों का वर्तमान कल में 
निरर्थक होना ही है । परन्तु कुद मान्यतायं वर्तमान काल में भो श्रथं स्खती 
हं} यदि एेसी मान्यता कै प्रतिकल कोद दा भवद््रातो उक शक्ति का 
चेतना क स्तर परर लाकर सन्मागं मं लगाना स्व्यं होता ह । 











न जो ~ हर्त 
ह्‌ जो इनके विरद्ध र्ती 







उन मान्यताश्र| का क्ञाम्‌ ६ 





प्राचीन समयं की 











लीजिये किसी व्यक्ति के ग्रचेतन भनमं समलिंगी प्रम को भव्रलता 
है] इसी प्रेमं के कार्ण श्रनेक प्रकार की व्यसिचार-जन्य श्रात्मग्लानि उसके 
भन मे उन्न दो गई है जो सासन्यि नैतिक बुद्धि दवाय श्रचेतन मनम दुन 
मी हे ! श्व इन श्रचेतन मावनाग्रंको चेतना के स्तरपर लाका जयता 
रोभी को शरव भी आरी श्रात्सग्लानि दोगी । इस प्रकारं दुव वासना का ।फर्‌ 
दमन हौ जावेगा। इस दमन से रोग जैखा का तैसा फिर दो जानेगा। एेसी श्रवस्या 
मे त्रावर्यक्त है कि समलिगी-प्रेम की भावना को सुमागं पर लगाया जवि। 
यह किसी श्रकार की धार्मिक उपासना श्रथवा कलामय रचनाश्रों से हयो जता 
है । रसखान का समलिगी प्रेम कष्ण की उपाखना वन गया । इसी प्रकार सूनानी 
कलाकारों के समलिंगी प्रेम ने नग्न प्रतिमाश्रों के निर्माण काखूपले लिया । इस 
भकार दवी हुई ग्रनैतिक भावना कौ शक्ति स्चनातकं काय सकाम श्रा गड । 
दबी मानसिक भावना को स्वनात्मक काय मं लगाना परेम कं बतितस्ण 


में सरल हो जाता है । रोगी श्रपने हितैषी से न केवल श्रपने मनकी सभी बुरी 


बातों क कहने के लिये उतावला रहता है, वरन्‌. श्रपने कल्याण का माग मी 


मानने के लिये वह इच्छुक रहता है । वह ग्रपने कल्य'ण-कतां का श्रनुकरण॒ 
| भी प्रेमवश करते लगता दै। इस प्रकार भी उसके मनक विभिन्न भवोँसं 


समन्वय स्थापित हो जातादै। जव रोगी स्वयंप्रम्‌ कौ भावना का चछभ्याख 


दूसरे व्यक्तियों के ग्रति करता है तो उसका ग्रातमसमन्वय प्रास्त करना सरल 
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हो जाता है । हम जव दूसरे लोगो को प्यार करते द तो उनके दोषों को मानकर 
भी त्तमा कर देते है । फिर जिस प्रकार हम दूसरों को उनके दोषों के लिये कमा 

करते ह उसी प्रकार हमारा मन भी हमे श्रपने दोषों के लिये चमा कर देता है । 
उदारता के भाव न केवल दूसरे को लाम प्हचाते ह वरन्‌ वे खयं को भी लाम 
प्ुचाते ह । हम अपने श्राचरण को उदार व॑नाकर च्रासपास के सभी लोगों 
को उदार बना देते है । उदारता प्रोदृता लाती है) इसके कारण भी दूसरे 
लोग हमारा श्रनुकरण करते ह । श्रतएव यद चिकरत्छके उदार दहै तो वहं 
श्रपने रोगियों को श्रपने ्राचरण ग्रोर विचार द्वारा सरलता से उदार बना देतः 
है । यही उसकी मानसिक चिकित्सा है । दूसरों के प्रति उदार व्यक्ति दपनै 
प्रति उदार होता है रोर दूसरों के प्रति कूर व्यक्ति त्रपते प्रति भी करर होता रै। 
इसी प्रकार पनी ही श्रन्तरिकि क्रूरता श्रौर उदारता दूसरों के भ्रति दमि 
व्यवहार मे प्रकाशित होती हे । 


~ ^ 


| 
॥ 
॥ 
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भले काम का मनोवैज्ञानिक फल सनुष्य कौ हतोत्साह दने से वचाता है । 
प्रत्येक मनुष्य को ओवन मे सफलता रौर विफलता मिलती स्टती है 
जब मनुष्य कौ फलता सिलता है तो उयक्रा श्रासःविर्वास बट्‌ जाता 
दै, जव उसे विफलता मिलती दै तो च्रात्मःविश्वास कमह जातादै। जो 
व्यक्ति श्रपने समी कामों का उदेश्य समान सेवा रखता है वह इख -श्रकार 
की सफलता थद विफलता से उद्विग्न मन नदीं होता । उसकी शक्ति व्यथं 
कौ निराशावादी कल्पना सं खतं नदीं दयेत । किसी प्रकार की विफलता 
होने पर जमन मनुष्य निराशो जातादै तो वद ेखी बतोंकोमी सोचने 
लगतादै ओंश्रमीषटी नहीं दै। निराशा कै प्रवाह मं पड़ जने पर मन्य 
ग्रपनी बहुत-सी हानि व्यथं दी कर डालता दै । 

स्वार्थं लुद्धिसे प्रेरित होकर कया शवा काम मनुप्यको कभीन £) 
निराश करता है । जिस मनुष्य की परोपकार करने की शआदत रहती है उसे 
जल्दी से निराशा नदीं ग्राती । निशशा के समव मलुष्य का पुय उसके काम्‌ 
श्राताः है। युख्य कर्म उसे निराशा म पड़ने से वचा लेते दं । तुष्य को 
जीवन देनेवाली जस्तु श्राशादीदै। निराश दौ जने पर मनुष्य प्राणदीन 
ञैखा हो जता दै । 

मला काम मनुष्य को प्रारम्भ ते दी लघ्वीलम्बी इच्छश्रौँ को घरनाने सै 
रोकता है । जिस मलप्य की स्वयं की लम्बी इच्छार्ण नदीं रदेती बह पले से 





, श्रपने श्रापको मानो निराश के समान बनाये रहता है । एसे व्यक्ति को दूरे 
, प्रकार की निराशानिरंश नदीं करती । सदा भला काम करने से मनुष्य स 


दक य्रकार की द्रात नियन्त्रण की शक्ति श्रा जाती है। भले काम करनेवाले 
को संतोषी बनना पड़ता दै। यह संतोष का श्रभ्याख दी मनुष्य को श्रत 
नियन््रण की शक्ति देता दै । जिसे ्रात्म नियन्त्रण की शक्ति है वहं देर 
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लकरे श्रौरन ्रसफल होने पर बहुत सम्वेदनाग्रोंको सुने। यद्‌ तपने 
जीवन में कोई भूल है तो उसे सुधार लेन-माच्र हमारा कर्तव्य है । 

भले काम मनुष्य को श्पना धैयं नहीं खोने देते। जव मनुष्य च्रपना 
चैयं नहीं खोता तो बह श्रपनी हानि को लाम मे परिणत करने मँ सफलं होता 
हँ । यदिदहानि हानि दहीरही तो मी बह उतनी कटोर नहींहोती लेसी धैर्य 
खो जाने पर हो जाती है । मनुष्य ग्रपनी कल्पना से ही श्रपनी लोरी-सी हानि 
को भी बहुत भारी बना देता है । 

मत्येक भला काम संचित द्रव्य के समान दै | यह द्रव्य इच्छा-शक्ति पे 
बल के हप मै संचित हता दै । प्रत्येक मले काम से मनुष्य की इच्छ -शक्ति 
बली होतीं है ` रौर व्येक बुरे काम से बह निर्बल हो जाती दै दुर्बल इच्छा 
शक्ति ही मनुष्य का जीवन नकं बन[ देती दहै ग्रौर बलवान इच्छु-श्ति कं 
अल मले कामसे बरदृता दै। प्रत्येक मले काम केलिए मनुष्यकोमनको 
रोकना ` पड़ता है--उसे तप श्रोरलामका श्भ्यास करना पड़तादै। येही 

. मण्य की दच्छा-शक्त को बली वनति हे। * 

इमरसन महाशय का कथन है किं कवि, दाशंनेकं श्रौर संत के लिए 
सभी वातं श्रलकरूल ग्रौर दैवी है, समी घटना मे लाभदायक, सभी दिन मले 
शरोर सभी मनुष्य देव तुल्य है । इस प्रकार क विश्वास उसी व्यक्ति को 
होता है िसक्रे जीवन का उदेश्य मानव समाज का श्रथवा प्राशिमात्र का | 
कल्याण करता है । हम जव किसी हानि के समीपस्थ परिणाम को देखं तो 
वे बहे भीपरण दिखाई देते है, परन्तु उसी क दूरस्थ परिणाम को यदि हम | 
देखेतो वेलाममंहौ परिणत दोते दिखाई देते ह । नदान बुद्धि के लोग 
समीपस्थ परिणामसेही श्रपन। धैयंसखो देतेहै। इसी कारण वे स्मधिक 
हानि उठते ह । । ~ 
म्य कौ मोलिक लाभ श्रौरहानि उसके मन के भीतर हीह । त्रपते 
? कौ वश कर सकना, यही वसे कठिन पुरुपार्थ'है । यह तभी संभव 
शता है जव मलुचय श्रपने जीवन को कठोर न्रौर लाममथ भनति है । दूसरों 
की सहायत। करने का यही परिणाम है कि श्रापत्तियों के सिर पर पड़. जाने. | 
पर्‌ हमार श्रन्तःकरण हम।री सहायता करता है । इससे त्र पत्तियां चली 

जाती, परन्तु मनुष्य मे उन्हे खन करने की शक्ति श्या जाती है । 
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। वयय आर्‌ अवरोध 


» ॥ 


ख्य मानसिक शक्ति काम 
यार होती दै। दस्र खचँ 
खाधारएतः स्रत्येकं सनुष्य 
सं सं खचं हतौ शरोर कुल 
मेगुखत्पक साना गया है । तम, 
खि द्रा दै। भोग, कमं श्रो 


। साधार्णतः हमारी 


शक्ति दै । 
केतीन स 
कीक शक्ति 
ज्ञान से} स)रतीयं 


र्लं श्रर सतक 











शान 


ध वे कमं में प्रकाशित 
च॒ जाती है। भोगासक्त 
















तान त्ता का ल्य भोग्य 
ता | दसी पकार कमसिक्तं श्रौर क्ञानासक्तं व्यक्ति भी 


क व्यवसायों सै लगते दै पर्‌ वे उनकर श्रधान लद्द्य नदीं ते । 


† लगत! है 
पद्‌ाथं प्राप्त कस्म हे 
श्रन्य द्‌ प्रकार 
जव मनुष्य की भोगवासना का द्पन होता है तो उक दो पर्णम्‌ 
होते ह एक श्रवराथ त्रार दूसरे शोध । भोय वासना की शोध करी शवस्था सं 
मानसिक शक्ते मनुष्य की कायंशौलता आर उसके ज्ञानको वदती दे, पर्‌ 
उसकी च्रयरोध.की श्रवस्थाग्रो सं बद मानसिक सेय का कारण बन जाती 
है। इससे मनुष्य को श्रनिद्रा, वेचैनी, चलता, चिन्ता, भव रौर तरनेक 
अकर के शारीरक रोग उत्प होते द । श्रवख्द्ध वासना पने मकाशन का 
कोड छिपा मार्गं निकालती दै। च्राधुनिक सनोवैन्ञानिकोंका कथन दै किं 
हमारी सम्पूणं मानसिक शक्ति का शोध करना सम्भव नदीं । श्रत्व मनुष्व के 
मन की साम्यावस्था उसी समय होती है जव उसके जीवन मे मोग, कमं शरोर 
ज्ञानका साम्य दहतादै। 3 


। = मनुष्य के जीवन के प्रथमं काल मं भोग की प्रधानता होती है, 
द्वितीय काल सें कं की ग्रौर वतीय कालम जनु कौ तीख वपं तक मन 
भोगासक्त रदता दै, पचास वर्प तक कर्मासक्त श्र इसके बाद्‌ च्रात्मश्ञन| 
की यबल इच्छ होती दै। पर जव किसी मनुष्य का मानसिक विकासं उचित 


रूप से नदीं होता तो पचास वर्पंकी श्राय के वाद्‌ भी उसे भोगेच्छा थवा 


करम करने कौ भवल इच्छा बनी रतौ है । निन व्यक्तियों की भेरेच्छा का 


& ५ + = 
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अवरोध यकायकं हो जाता दै उनकी मोगेच्छा उन्हे घ॒टापे मे भी चास देती 
है । वह उन सदा बेचैन वनये रहती है । जो व्यक्ति किसी प्रकार के उद्वेग 
के कारण भोगों को छोडकर कमम लग जाते वे श्रासमंज्ञनकी शरोर 
नहीं बदते । वे मरणपर्य॑ कर्म-संसार मे ही विचरण करते रहते है । उनकी 
पुरानी श्रसभूति्यो मानसिक ग्रन्थयो का रूप धारण कर्‌ लेती हं । ये ग्रन्थिं 
मनुष्य के मनसिक विकास में रुकावट का कारण बन जाती 

मानसिक शक्तिके शोधका परिणाम जान दै। पर ज्र तक मानसिक 
शक्ति का श्रवरोध रहता दै तथ तकं उसका शोध सम्भव नदीं । मानसिक 
गरन्थियों के खुलने पर दी मानसिक शक्तिका शोध सम्भवदहै। इसके लिए 
मनुष्य को श्मपने श्राप को समभना ग्रौर स्वीकार करना ्रावश्यक दै | ग्रपते 
श्पको जानने शरोर स्वीकार करनेसेदी मानसिक शक्ति का च्रवरोध नष्ट 
हयो जाता है। इसके लिए मनुष्य को विषय भोग मे लगना आवश्यक नहीं 
ह्येता । मनुष्य को श्रपना ्राचरण श्रपनी परिस्थिति क श्रनुसार ही बनाना 
पड़ता है । श्राचरण म परिवर्तन कयि निना मानसिकं अन्धिका निराकरण 
किया जा सकता दै | कभीकभी त्राचरण मं परिवितन नई मानसिक व्याधियां 
को उन्न कर देता है। 

क्रितने दी व्रह्मचारी सधु लोग एक स्थान पर देर तक नदीं ठर पाते) 
कितने ही सदाचारी व्यक्ति बातवातमें क्रद्ध हो जाते श्रथवा व्चचांजेसेषखूट 
जति दै। एक शओओर उनको कायं-तमता श्र स्यागपर संसारके लोगदंग 
रहते दै शरोर दूसरी शरोर वे श्रपने ही स्वभाव से परेशान रहते द । एक जग 
न ठहर सकने कै कारण वे कि्षीकामको लगन के साथ नदींकर पाते। 
कोको लोग सद्‌ भिंसी विलक्षण काम की खोज मँ रहते दै । उनका मन 
साध।रण॒ काम मे नदीं लगता । जिस कामको समी लोग करते लगते द 
वे उसे ल्योड़ देते दै। इस प्रकार को मानसिक परिस्थिति का कारण उनके 
मन में “मानसिक म्रन्धिरयो की उपस्थिति है । ये मानसिक अन्यां उन सद। 
चश्चल बनाये रखती ह शरोर श्रते ग्रापको विलक्तण व्यक्ति सिद्ध करने के 
लिए बाध्य कसती है । जव्र तक परिस्थिति ग्रलकरूल रहती है तव तक एेसे 
व्यक्ति बहुत कर विलक्षण कायं कर दिखाते ह । पर जव परिस्थिति प्रतिवरूल 
हो जाती दै तो उनकी मानसिक शक्ति विनाशत्मक मागं ले लेती है । 





प्रमालसा की परोवैज्ञानिक सता 


श्राघुनिक काल के कुं मनोविज्ञानिको का कथन दै कि ईश्वर, देवी-देवता 
श्रौर पुनजैनस का कोर वेत्ञानिक प्रमा खोजना कटिन है, पु मनौविन्नान 
की दृष्टि से यद चछ्रावश्यक है | संसार के सयते बड़े मनोवैज्ञानिक चाल्स युद्गका 
कथन हे.कि कोई मी मानसिकं योगी तव तक पूरं स्वस्थ नदी दौता जव तक वह्‌ 
लगत के निश्चितं विधान श्रथवां धर्मं मं विश्वास नदीं कर लेता श्रौर जिं व्यक्ति 
के धार्मिक विश्वास टट है वह मानसिक रोगी नहीं दीता | इसकी जगदहं उन्दने 
कह! है कि जो लोर मरते के वाद्‌ के जीवन मं विश्वास करते है उन्द सामान्यं 
मानसिक पैग नदीं दते, थदि से लोगो को पानपिक सौग हो जावे तौ श्रगले 
जन्म मे रिशा न करनेबले लोगों की शअ्रपेदा न्द जल्दी से छच्छुा शिया 
ना सकेता है । 





.. डाक्टर फ्रायड स्वयं एकं श्रम साच मानते ये श्रौर उन्दने श्रपनी 
भपयूचर श्राफ एन इलृजनः नामक्‌ पुस्तक म वताया है किं रिलिजन ( धमं ) 
का श्रम विज्ञान कै ग्रलोक के वदने पर सपाप्त दौ जवेगा | यद्वि घमं एक श्रष 
मात्र ह, श्रर्थात्‌ श्रन्धविश्वास पर निर्भर दै, तो उक्का समाप्त होना ही च्रच्छु 
दोगा । परन्त॒ क्या इस विश्वास के समाप्त हीने पर मनुष्य का कल्याण दौगा ? 

इस सम्बन्ध म डा० युद्ध ने बताया कि जवर मनुष्य भिसी ग्रलोकिक सत्ता को 

, संसार के विलक्ष कार्थं करनेवाला नदीं मानता तव्तक' मनुष्य जो कुछ काम 
करता दै वह उसका भरेव श्रपनेश्रापदही लेलेतादै] इसप्रकार मलुष्यका 
श्रभिमान ( ईगो ) इतना बह जाता है किं उसका सम्ालना कठिन दौ जाता 
है। मनुष्य की वठ्ी चटी सगो उसके जीवन को श्रघन्तुलित कर देती दै । फिर 
उसमे श्रपने श्राप विरोध उत्पन्न होकर मनुष्य दयनीय श्रवस्था म श्राजाता दै। 
ग्रत्यधिक. बही ई्गो ( श्रभिमान ) पागलपन कौ पूीवस्था है । यदे स्वयं दी 
एकं पागलपन है । मन्य जव चछभितान को दी जीवन की सर्वाच्च सत्ता सान 
लेता दै तो वहसे दशंनका ( श्रथवाका्यका) निमीण करता है जिखे 
उसका समाज से विरोध दो तथा समानम श्रनेक प्रकार की क्लद उन्न. 

स्रपने दर्शन की ्रसफलता स्यं देलता दै श्रौर उका श्रन्तिम जीवन निराशा 
मे व्यतीत दयता है । डा० फ़ायड का जीवन दशंन निराशावादी बन गया था | 





८, 








६४ मनो विज्ञान 


नहीं होगा जवरतकर वह श्रपते श्रमिमान को श्रपने से बड़ी सत्ता के ग्रति श्रपितं 
करन; नीं सीखता । 

परन्तु हेम जिस सत्ता कौ श्रपने स्वव को छ्र्पित कर्ते है रसकरे श्रस्तित् में 
विश्वाम्‌ होना श्राव्य है । जिस पदाथ के कटने माम दम सन्दे है उस पर 
हमार मानाय, श्राशा मे तया सर्गे चेष्टामें कैसे च्राधान्तिकी जा सन्ती 
ह । ३० चाल्स यङ्ग के मत की सवते वद श्रालोचना यदी है किवेध्म॑की 
मनोवैज्ञानिक श्रावर्यक्ता को तो बताते ई परन्तु जिस तत्व कौ च्व धर्मं करता 
है उसके प्रस्तित के विषय मे.श्रपना निश्चयात्मकं सत नदीं देते { वास्त्र मे यद्‌ 
मत वैज्ञानिक विधि से द्वा भी नदींजा सकेता | चाल्व युद्ध ये बताया त 
किं भूत-प्रेत तथा देधी-देवता मनप्य के शुभ जु माद्यं के श्रारोपण मात्र है| 
इसी प्रकार भगवान की खो श्रपने व्यक्त से वाटर करना दानक ूनदहै। 
प} नशयता 


हैं 


॥ 
८ 





८9 


पस्तु इसका श्रथ यद नदीं कि जिस तख की सनावेत्तानक, 
हम्‌ जानते ह, परन्॒ जति वेजानिक ठंग से दम (सदधि ननो कर उ 
नह | ।डकारने कहा याक हमे पूणंताका व्रिच्ार दमाता द। पचनं यदं 
पूणता दम श्रपने म नदी देखते, श्रतएव यद कटीँ वादर्‌ हान } वही परमाद्य 
के श्रस्तिः, का साबूत है । वास्तव म यह गलत विचार थ। { [जप > 
श्रपनी लुद्धि से नीं नान सकते कि हममे है उस स्रस्त हमसं द्ये स 
उसे पदिचानने के लिये नये प्रकार की रीति श्रपनाई जाती दै} इत (घक्ान) 
इन्दरशन कहा जाता दै । 

परमात्मा का भ्रस्त न तो विज्ञान से श्रौर न मनोविच्ान से सिद्ध किथाजा 
सक्ता दै । मनोविज्ञान एसे विश्व।स की च्रावश्यकता दर्शाता ह ] इसके श्रस्विल 
के लिये श्रपरोच् श्रनुभूति आवश्यक है । ।फर यह ॒श्रनुभूति सनौविज्ञान कौ 
करियाश्रो का श्राधार वन जाती है। मरष्य की निश्चयःत्ममातं बोद्क व्यापार का 
परिणाम नदीं दै । यद मनकी क्रियाश्रोंके स्द्दोनेका परस्सिामद। यदा 
मनुष्य को योग की श्रावश्यकता होती है । चिन्तन हमारा पस्चिय चंचल जगत 
ग्रोरं च॑चल मन कौ त्रियाश्रं से कराता है| योग स्थिरतत्व पर मनका दृट्‌ करता 
है । इसके ग्रस्तिख मे विश्वास के विना मनुष्य वैद्धिक स्थिरता नदीं पाता । यदी 
परमातमा की सत्ताका मनोवैज्ञानिक प्रमाण रै । ४ 











कतार; 








आधुनिक 1. 
लेखक-श्रीलालजौराम शुक्ल 
| इस पुरर भे मनोविज्ञान सम्बन्धी नवीन खोजों को सरल भाषा 
म रखा गया ‰। जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है उनपर 
लेखक ने स्वयं प्रयोग व्यि दै । जस्य पर संसार के किसी मान्य सनो- 
वैज्ञानिक से तेलक का मतभेद हुश्ना है, वहं उसे स्पष्ट रूप सै रखने 
की चेष्टा कीगहैहे। लेखकने थह वेष्टा की है कि पाठकों को वतमान 
काल के सरोवैलानिक विचारों का ज्ञान होने के साथ ही भारतीय 
* ~ संरकृति भें निहित आध्यात्मिक ज्ञान का भी परिचय हो | ध्रष्ठ ४८८ 
सजिल्द्‌ मूल्य ) । 





प्रकाशक ~ साहित्य-सेवक-का्यालय, जालपादेवी, बनारस । 
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श्यजन्ता 
: मासिक 








सचित्र हिन्दी मासिकपत्रिका 


७ हेदी नि इर - 
पकाशक-हेद्रावाद हिंदी प्रचार सथा दक-रामायु्दास भूतड्- £ 
हेदराययै सि | वठम्पादक--रामानुज्दास भूतङ्ा ^ 
४ र ८ द'चए्‌ ) | द्िंदी-तादिष की उचकीदि दी . वासिक 
वापि ९) हंदी-ताहित्य की उ ई . नारि 





किसी भी मासमे मरहकवना ना सकता है | | पिका । व 
कुद विशेषता ` | चिक तथा वैदिक विकास क लिने उत्तम 
९ उचकोटि का सादि, ` ˆ | मःध्यप। 
२ सन्दर ग्रौर खच्छ छपाई, | त 
ध व व # प. | ८९, अफजलगंज, हैदराबाद्‌ 
‰ ९।। ८ 
सपादक-- । 
श्री वंशीधर विद्यालं कार श्रीराम शमा 


वापिक्र मूल्य ६) 
एकर श्रंक |||) 


बिहार शिच्लक 
उच्च कोटि की त्रैमासिक शेचिक-पत्रिका 

प्रकाशक- बिहार एजृकेशनिष्ट, पटना--६ वार्धक सूरय ९) 
बिहार शिक्तक उच्चकोटि की त्रेमासिक्र पत्रिका द ॥ इसमें चाध 
निक शिच्ता की नवीनतम विचार-धारायं पायी जाती है । इसमे हिन्दी 
श्रौर अंग्रेजी दोनों भाषाश्मों के विद्वानों के लेख दते है । बिहार दी 
शेक्तिक जागृति के जानने का यह सुन्दर साधन है ओर इससे रष्क 
संभी शुभ-चिन्तकों को प्रणा मिलती है । 
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लष धर सें च्रारोग्य पक्राश नीः वहं 
¦~ >श्रह्ोग्य, स्वच्छता ओर्‌ चिंकरित्सा द 
तं ्रौसद श्री वेदनांथ. युवद. स॒न्नन लिमिटेड के अध्यन्त 


















दनु सार चलकर सद्‌] 
र. ब 
निज | ¢ वन्दुसस्त ) हो जाता ह ¦ 8 
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+ ९२ 
विचर चादि विषयों कौ.धदकस अद 
‰. 4. ` -रहनेवाला रोगी विन्ना द्वा 
4 ; केउत्तराद्धे मे शरीरम. पैदा हदीनेक्रीलेखमी सेगोँ कौ उल्यत्ति, कार्‌ 
+ निदान, राग ॐ लक्षण, विकिंत्सकरकपर्थ्यापथ्य श्रादि बड़ी ट. सरल 
। मं लिखा है, जिसे पद्कर विद्वान स 'लेकर -साधारण पदै-लिखे 
द्रोनं समान भाग से लाभ उठा सकते हँ . इसमे दवो के जो लुस्खे 
लिखेष्यये ह वे बहुत बार परीत, कमो भी फल न होनेवाले 
शाखानुमोदित दं । शहर हो या ददात, खव जगह इस पुस्तक ॐ घर 
भे रहने से रोगी को तत्काल लाभ पहुंचाया जा सक्ता है } ओौषध्‌ 
तेयार करने का विधान तो इस पुस्तक मे श्रेष्ट है क्योंकि लेखक इस 
` विषय के निणयात्मक ज्ञाता है। इसके ठ संस्करणों मे १५००८ 
, प्रियाँ दपर बिक चुकी दै । यह नवां संस्करण १५ हजार का अभी 
छप रहा हे । इससे इसकी लोकप्रियता ओर उपयोगिता स्पष्ट मालूम 
होती है । हिन्दी मे एेसी उत्तम पुस्तक दूसरी नदीं रै, कहा जाय तो 
अनुचित न होगा । प्रचारक दृष्टि से मूल्य भी कम रखा गया है । 
५१५ प्रष्ठ की पुस्तकं का मूल्यः सिफ़ १।॥), डांक खच ।(=), हमारी 
चार निमाणशाला, ५० विक्री केन्द्र, १५००० एजेन्सियों से प्रत्यत्त ` 
खरीद्‌ ने. पर डाक खच नहीं लगेगा । 
ऋ भवन लिमिटेड, कलकत्ता, पटना, भा सी, नागपर। 


दर प्रकार की सुन्दर ब सस्ती छपाई के लिये : 


श्वुरडलवल्‌ प्रस मलूर, बनारस 
का स्मरण रखिये फोन नं० ११३६. 









